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याणिय मंत्रालय 


वाणिज्य मंत्रालय की मायनिक सूचना सं . 233 -- - आई टी मी 
( पी एन ) 90- 97, दिनांक 21-10- 1991 का परिशिष्ट । 


( प्रायान व्यापार नियंत्रण ) 


मार्वजनिक सूचना सं . 


3 पाई टामी ( पी एन ) / + {) .mp3 


नई दिल्ली, 2 : अक्तूबर , 1991 


जापान सरकार द्वारा विस्तारित 1990- 91 के लिए 373 . 050 
मिलियन येन ( 373. 050, 000 ) को जापानो अनुदान सहायता 
( ऋण राहत ) के अतानि मार्वजनिक क्षेत्र के लिए मायानों के संबंध 
में लाइममिग गर्ने । 


निर:-. पान मरकार द्वारा विस्तारित 1990- 91 के लिए 

:173 . 1050 मिलियन पंन . . . . . . . . . को जापानी 
मतदान गहायना (ऋण राहत ) के अंतर्गत मार्वजनिक क्षेत्र 
हाग यायानों के संबंध में माइसिंग शने । 


पर -- ! मामान्य गर्न 


काइरल ग . प्राई पी मी / 05 ( 80 ) / 10 - 03 : --- जापान सरकार 
द्वारा विस्तारित 1989 10 -- 21 के लिए 373 0510 मिलिपन येन की 
मापानी अनुदान सहायता (ऋण राहण ) के अंतर्गन मार्वजनिक क्षेत्र के 
लिए प्रायातों पर लाग होने वालः शनै जो हग मार्वजनिक सूचना के 
परिशिष्ट में दी गई है, सूचनार्थ प्रधिचित की जाती है । 


1 . ( 1 ) जापानी सरकार द्वारा दी गई 373 . 050 मिलियन पेन 
की जापानी अनुवान सहापसा जो ई मी दी तथा दिकामगीत देशों के 
लिए खुली है । नदनुसार , इस अनुदान सहायता के अंतर्गत प्राप्त की 
आने वाली वस्तुओ तथा उसमे सबंधिम संवाओं का पायात जापान तपा 
मनमनध - 1 की सूची में दिए गए ममी देशों में किया जा सकता है जो 
कि इस प्रमदान के अतर्गत पान स्रोत देश होंगे । इस अनवान नहायता 
के अंतर्गत प्रापान की जा सकने वाली पात्र वस्तओं की सूची उपावध- 2 
में दी गई है । 


1 . भार मेहता, समय नियंत्रफ , पायाम निर्यात 
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1 ( 2) लाईमेंस पर “ 1990 - 91 के लिए 373 . 050 मिलियन 

पर्यन्त नि :पक लागत और भाड़ा धनराशि अलग - मलग प्रदर्शित की 
येन की आपान अनुदान महायता " लिखी होगी प्रथम और विशा : 

जा सकती है. लेकिन ठेके में यह बात साष्ट कर देनी चाहिए कि माडे 
प्रत्यय के लिए लाइसेंस कोड "एस / जे एन " होना । इसे मुख्य नियंत्राः, 

पा खर्चा या विक आधार पर, देय होगा या ठेके में निर्दिष्ट नि ए 
प्रायान -निर्यात द्वारा प्रेषित सायात लाईसेंस के पन में मी पुनः लिखा 

भाड़े पर प्रभार वास्तविक वर्षों के अतिरिक्त धनराशि होगी । 
जाएगा । 

( ख ) ठेके में मकदी प्राधार पर प्रति जापानी संभरकों द्वारा बैंक 
1 ( 3 ) विदेशी मुद्रा के किसी भी परेषण को अनुमति प्रायात प्राफ इंडिया , टोकियो में पोनवाहन उस्तावेज प्रस्तुत करने पर भुगतान की 
लाईसेंग के प्रति नहीं दी जाएगी । भारतीय अभिकर्ता के फमीशन के व्यवस्था होनी चाहिए । 
प्रति कोई भी भुगतान भारतीय प्राभिमा को भारतीय रुपये में किया 

( ग ) का आदेश और ममता द्वारा पुष्ट -करण पादेश फेयल 
जाना चाहिए । लेकिन ऐसे भुनगान लाईॉम मल्य के हो माग होंगे 

अंग्रेजी में होना चाहिए । 
और लाईमेंम पर ही प्रभारित किए जाएंगे । 
1 ( 4 ) निर्यात लाइमस मागत नामा भाडा माघार पर जारी किया 

2( 6 ) प्रायात लाईमेंस के प्रति कवन एक है। मंविदा की जानी चाहिए । 
जाएगा, जो कि प्रारम्भ में 12 महीने केलिए रहेगा लाई मेस को 

लेकिन कुछ विशेप मामलों में एन से अधिक , संविदा करने की अनुमति 
वक्षता प्रधि मनाने के लिए लाईने पवार ; को संबंधित बाईमभिग 

भो दी जा सकती है, जिसके लिए मायात पाईगम जारी होने की तिथि 
प्राधिकारी से मम्पर्क करना चाहिए जो इस मामले में आर्थिक कार्य विभाग 

के अन्त याद वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभा में अनुमोदन प्राप्त कर 

लेना चाहिए । 
( जापाम भनुभाग ) से परामर्श करेगा । 
1 ( 5 ) पक्के यादेश जापान तथा उपाबन्ध - ! में उल्लिखित जय 

2 ( 3 ) संभक की पात्रता 
पान देशों में स्थित विदेशी संमरकों को लागत और भाड़ा मूल्य के आधार 

गंमरक पास सोन देशों के राष्ट्रिफ या पास स्रोत देशों में 
पर दिए जाने चाहिए तथा ( पायात लाईसेंस जारी होने की तिथि से 

शामिल किए गए तथा पंजीकृत किए गए वैध व्यक्ति होंगे । 
4 महीने के भीतर और मत्रिय मापान, प्रार्थिक कार्य विभाग ( जापान 
अनुभाग ) , वित्त मंत्रालय , नार्थ नाक , नई दिल्ली को अवश्य मेग 

खण्ड - 3 
दिए जाने चाहिए “ पक्के आयेशों का मर्थ भारतीय खाईसेंसधारी द्वारा 

संमरक ठेकों में निम्नलिखित प्रावधान विशेष रूप से समाविष्ट 
दिए गए उन क्रय मादेशों से है जो विदेशी समरक के पुष्टिकरण पादेश 

होने चाहिए:---- 
से विधिवत प्रमाणित हो या दोनों भारतीय मायातषः तथा विवेशा संभरक 
द्वारा ही विघियत हस्ताक्षरित क्रय संविधाएं हो । विदेशी संभरक द्वारा 

3( 1 ) ठेके को व्यवस्था भारा मरकार और जापान के मीत्र 
भारतीय अभिकतामों को दिए गए प्रावेश या में भारतीय अभिकर्ताओं 1990 - 91 के लिए 373 . 0 50 मिलियन येन की अमुदान सहायता से 
द्वारा पुष्टिकरण प्रादेश स्वीकार्य नहीं है । 

संबंधित दिनांक 11-6- 91 के ऋण समझौते के अनुसार होनी चाहिए 

और यह भारत सरकार के अनुमोदन के अधीन होगा । 
1 ( 6 ) चार महीनों की अवधि के भीतर ठेकों की इस शर्त का तब 
तमा मनपादन किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक कि ठेके के पूर्ण 

3 ( 2 ) विदेशी संभरकों को भगतान " भुगतान के लिए प्राधिकार पन " 
एस्तावेज पायात लाइसेंस जारी होने की तिथि से चार महीने के भीतर के माध्यम से किए जाएंगे जिसे सहायता लेखा और लेखा परीक्षा नियनक , 
वित्त मंत्रालय मायिक कार्य विभाग ( जापान अनुभाग ) की नहीं पहुंच वित्त मंत्रालय , पार्मिक कार्य विभाग, जनपथ पचन , विंग, इयां तल , 
जाते है । यदि उपर्युक्त पैरा 1 ( 5 ) में यया - उल्लिखिन पक्के प्रादेश जनपथ नई दिल्ली - 110001, द्वारा 1990 - 91 के लिए जापानी 
चार महीनों के भीतर वैध कारणों से नहीं दिए जा सकते हैं तो धार अनुदान सहायता के अंतर्गत बैंक प्राफ इहिया , टोकियों के पक्ष में जारी 
महीनों में भीतर मादेश क्यों नहीं दिए जा सकते इन कारणों का उल्लेख किया जाएगा । 
फरते हुए लाईसेंधारी को भायात लाइसेंम को संबंद्ध लाईसेंम प्राधिकारी 
को प्रस्मत कर देना चाहिए । प्रादेश देने का अवधि में वृद्धि के लिए 

3 ( 3 ) विदेशो संभरक ऐसो सूचना तथा पस्तावेज प्रस्तुत करने के 
ऐसे आवेदनों पर लाईसेंस प्राधिकारियों द्वारा पात्रता के माधार पर विचार 

लिए सहमत होंगे जो एक और भारत सरकार द्वारा सभा दूसरो और 
किया जाएगा । वे अधिक से अधिक पार महीनों म ; और प्रवाघि म. 

जापान सरकार द्वारा अपेक्षित हों । 
लिए कृति प्रदान कर सकते है । लेकिन यदि वधि इस लागेस के कारं 

( 4 ) जहाँ संभरक जापान में स्थित हों . यहां ये भारतीय 
होने मी तिथि से 8 महीनों से अधिक के लिए मांगी जाती है तो ऐसे 

गजमावास के साथ परामर्श करके पोतलदान की व्यवस्था करने के 
प्रस्ताव निरपवाद रूप से लाईमेस प्राधिकारियों द्वारा विस मन्त्रालय, माथिक 

लिए सहमम हो गया हो और इस उद्देश्य से वह शामिल माल की 
कार्य विभाग ( जापान अनुभाग ) , मार्थ म्लाक , नई दिल्ली को भेजे जाएंगे 

डिलीवरी के कार्यक्रम के मारे मे भारतीय दूतावाम , टोकियो को सूचित 
जो कि ऐसी वृष्टि के लिए प्रत्येक मामले को पानता के आधार पर 

करता रहेगा और कम से कम छ : हफते पहले अपेभित पोतलवान झी 
विचार करेगे और अपना निर्णः: लाईस प्राधिकारियों को गे में जिसको पे 

अधिसूचना भारतीय दूतावाम को देगा ताकि समुचित व्यवस्था की जा 
लाईसेंसधारी को प्रेषित करेंगे । 

सके । अपवाद स्वरूप अगर मायातकर्ता चाहे तो नोटिस की इस अवधि 
पोतलवान के लिए आखिरी निषि निश्चित करने में इस बात का को कम किया जा सकता है । जापानी संभरका प्रत्येक पोतलवान के बाद 
ध्यान रखना चाहिए कि यह तिथि 1- 3-1992 के बाद की न हो । पायातकर्ता को मेबल धारा पावरक ग्यारे की सूचना देने के लिए भी 
खण्ड - 2 संमरण ठेके का समझौता करते समय ध्यान में रखी 

सहमत होगा तथा उसकी एक प्रति भारत य दूतावास, टोकियो को भेजी 
जाने वाली विशेष बातें । 

जाएगी । 
1. ( 1 ) ( क ) ठेके का लागत माड़ा मूल्य येन या अमेरिकी 

खगड - 4 भारत सरकार द्वारा ठेके का अनुमोदन । 
डालर मा पाउण्ड स्टलिंग में एक पेन , एक सेंट या एफ पेनी से कम भिन्न 
के बिना प्रविश्यक्त होना चाहिए और इस में भारतीय अभिकर्ता का कमीशन 

_ _ 4 ( 1 ) जैसे हो प्रादेशों को अंतिम रूप दे दिए जाते हैं, लाईसेंसधारी 
मदि कोई हो , तो वह शामिल नहीं होना चाहिए जो कि भारतीय रुपये 

को दोनों पार्टियों द्वारा विधिवस हस्ताक्षरित ठेके की 4 प्रतिगों या विदेशी 
में पकाया जाना चाहिए । भारतीय रुपये या अन्य किसी मुद्रा में टेके मंभरकों को भारतीय प्रायातक बाल दिए गए, अन्य प्रादेश सहित के साथ 
का मल्प किमी भी परिस्थिति में मभिध्यक्त नहीं होना चाहिए । जहाज 

विदेशी संभरक द्वारा लिखित रूप में पुष्टिकरण मादेश सहित या संथन 


[ भाग - - खण्ड 1] 


भारत 


वैध आपात माईसम की दो प्रतियों तथा सभी प्रकार से पूर्ण फोटो 
प्रतियों के माध अनुबंध -- 3 में प्रपन में "ए पी अगरी मारने के आवेदन " 
की वो प्रतियों सहित अवर सचिव ( जापान ) मार्थिक कार्य विभाग , वित 
मंत्रालय , नार्थ ब्लाफ , नई दिल्ली को भेजनी चाहिए । उपनन प्रक्रिया 
संविधा की विषय वस्तु या उसी कामस के प्रावश्यक प्राशोधनों से उत्पा 
सभी गविदा संशोधनों के लिए भी लागू होगी । 

4 ( 2 ) संविदा दस्तावेण " ए पी जारी करमे के पावन " 
तथा अन्य संबद्ध वस्तावेज ठोक पाये आने पर वित्त महालय ( आर्थिक 
कार्य विभाग ) मंविदा का अनुमोदन करेगा तथा उपर्युक्त ( 1 ) में उल्लिखित 
पस्तावेमा का एक -एक सैट लेखा व लेखा परीक्षा नियन्त्रमा, भारत के 
दृप्ताबास टोकियो तथा भारत में जापान में वृतावास को भी भिजवाएगा । 

4 ( 3 ) उपर्यगत ( 2 ) मे उल्लिखित दस्तावेजों के प्राप्त हो 
मामे पर सहायता लेषा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक , प्राथिम कार्यविभाग , 
वित्त मंत्रालय , जनपथ भवन , मई विल्ली -- 1 1 0001, विदेणी संभरक को 
भुगतान करने के लिए बैंक आफ इंडिया , टोकियो को अनुबन्ध -- - में 
दिए गए प्रपत्र मे एक " भुगतान प्राधिकारी पन (एपी) " जारी करेगा । 
प्राधिकार पत्र (एपी ) को प्रतियां भारत के राजदूतावास , टोकियो 
मायातक , भारत में पायातका बैंक और जापान अनुभाग , मार्षिक कार्य 
विभाग , वित्त मंत्रालय को भेजी जाएगी । 


राजपन्न मसाधारण 
- - - -- ; - - : . = 

- - - - - - - - - - - - - - 
गया है और जिस दिन सरकारी लेने में रुपया जमा किया जाता है , 
देय है, देखिए सार्थनिक सूचना मं . 7.1--- पाई टी सी ( पी एम ) / 
74 दिनाघः 3 1- 5- 1974 जो सार्वजनिक सूचना सं . 103--- पाई टी सी 
( प.एन )/ 76, दिनांक 12- 10- 76 के तहत यबासंशोधित है । येन 
अमरीकी डालर पाउण्ड स्टलिंग के भुगतान के समतुलय रुपए की गणना 
करने के लिए अपनायी जाने वाली विनिमय की दर भुगतान की तारीख 
को लाग विनिमय की बह मि श्रल दर होगी । जो मुख्य नियंत्रक मायात 
निर्यात की सार्वजनिक सूचना में 113 - - आई टी सी (पीएन )/ 88-. 91, 
दिनाक 12 - 10- 1976 में निर्धारित तरीफे के अनुसार निश्चित की गई 
हो या जो मुख्य नियंत्रक आयात निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं के 
माध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा विनिमय नियंत्रण परिपत्रों के 
माध्यम से सरकार द्वारा समय -समय पर घोषित की गई हो । इस संबंध मे 
और छ्याज की दर के संबंध में भी जम भी कोई परिवर्तन आवश्यक होगा 
अधिसूचित कर दिया जाएगा । यह सुनिश्चित करने के लिए भारतीय मैंक की 
जिम्मेदारी होगी कि देय धनराशि आयातकों को भायात वस्तावेज सौंपने से 
पहले सरकारी खासे में ठीक प्रकार से जमा कर दी गई है । भायातक को भी 
मह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वेय धनराशि प्रादि ऋणदाताओं से 
दस्तावेजों की सुपुर्दगी लेने से पहले सरफारी खाते में ठीक प्रकार से 
जमा कर दी गई है । यह सुनिश्चित करने के लिए प्रायातक की जिम्मे 
वारी होगी कि देय धनराशि मरकारी खासे में टोक प्रकार से तुरन्त अमा 
कर दी है भले ही अब ये विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत सीमाशुल्क 
प्राधिकारियों से मूल पोत परिवहन दस्तावेज के बिना ही माल की 
सुपुर्दगी प्राप्त करते है जिसे लेखा शीर्ष में उपर्युक्त रुपया निक्षेप किया 
जाएगा वह "के - टिपाजिट्स एण्ड एग्वान्सिज - 8443 - सिबिल रिपाजिट्स --- 
डिपाजिट्स फार परचेजिज मटसेक्ट्रा एare — परमेज प्रणर ग्रान्ट 
फोम दि गवनेंमेंट प्राफ जापान " फार 1990- 91 ( येन 373 . 050 मिलियन 
ग्रांट फ्रोम एण्ड हेण्ट रीलिफ ) । सपापि सरकारी विभागों से कोई व्याज नहीं 
लिया जाएगा । 


4 ( A ) भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (एपी) की प्राप्ति के बाद 
मैक प्राफ इंडिया , टोकियो जापान सरकार , भारत सरकार का राजदूतावास , 
टोकियो भारत में प्रायातक के बैंक और सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा 
नियंत्रक को सूचना देते हुए इस प्राप्ति की सूचना से समरक को अवगत 
कराएगा । 

4 ( 5 ) पोतलदान करने के बाद विदेशी ममरया अपने बैंकरों के 
माध्यम से ए / पी में उल्लिखित दस्तावेज येफ माफ इंडिया , टाकियो को 
प्रस्तत करेगा । यदि दस्तावेज सही पाए गाए सो बैंक माफ शिया , 
टोकियो वस्तावेजों में उल्लिखित धनराशि जापानी मभर.क को अपने बैंकरों 
के माध्यम से रिलीज करेगा । 

at ) विदेशी संभरम को एपी के सबंध में सलाह देने तथा 
भगतान करने की व्यवस्था करने के लिये बैंक आफ इंडिया , टोकियो को 
देय किग प्रभारों का भुगतान भारत में प्रायातकर्ता के सबंधित बैंक 
मारा भारत सरकार के लेखे को प्रभावित किए बिना मामान्य बैंक मघों 
के माध्यम से बैंक ग्राफ इंडिया , टोकियो को धन परेषण द्वारा तय किया 
आगा । तथापि , सरकारी विभागा के मामले में भारत के राजपतावास 

योबाराक माफ इंडिया , टोकियों को मैमिण प्रभारों का भगतास 
किया जाएगा तथा इसे संबंधित विभागों के नामे डाला जाएगा । 


5 ( 2) उपर उल्लिखित धमराशि या सो भारतीय रिजर्व बैंक , 
नई दिल्ली में या स्टेट अक आफ इंडिया , सीस हजारी , दिल्ली में चालान 
के उपर दाहिनी ओर कोने में कोर सं . 513000000 का संकेत देते 
हुए या ऐसा संभव म हो तो भारतीय स्टेट बैंक या उसकी किसी अनुषंगी 
शाखा या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक ( ड्रायर ) से डिमाण्ड ड्राफट लेकर उसे 
भारतीय स्टेट बैंक तीस हजारी दिल्ली - 6 ( आई एण्ड पेयी ) को अदा 
किया जाए लिखकर सरकार की साख में सार्वजनिक सूचना सं . 103 
माई टी सी ( पी एन )/ 76, दिनांक 12- 10-76 और सं . 113- माई. 
टी सी ( पी एन )/ 88- 91, दिनाक 6- 4- 89 में यथा निर्धारित रूप 
में जमा होना चाहिए । 


ब - 5 -~ शाखा निक्षेप करने के लिए उत्तरदायित्व । 


मारिवहन दस्तावेज 


जाएंगे जो फि 


5 ( 3) सरकार द्वारा ऐसा किया जाने के बाद सात दिनों में 
भीतर भारत में संबस मंक भी उपर निर्धारित तरीके से यह पतिरिक्त 
धनराशि सेवा खनों के निमित्त भेजेगा जो भारत सरकार द्वारा मांगी आए 
चालान के विभिन्न कालमों को भरते समय मायानकों/ उनके बैंकरों को 
इस बात को मुनिश्चित कर लेना चाहिए कि पूरी सूचना मावश्यक भेजी 
जाए । खजाना चालान में निम्नलिखित ब्यौरा निरपवार रूप से प्रस्तत 
करने चाहिए :- - 


( क ) वित्त मंत्रालय के " प्राधिकार पन्न " की संख्या और दिनांक । 


) मल पराकाम्म पीत परिवहन दस्तावेज बैंक आफ मिया 
टोकियो द्वारा भारत में आयातक के संबंधित बैंक को भेजे जाएंगे जो कि 
भारतीय स्टेट बैक या अमुषन्ध -- 3 में ( ग ) पर यथाउल्लिखित किसी 
पाटीयत बैंक की एक शाखा होगी जो नंबंधित मामासक को परक्राम्य 
जहाजरानी दस्तावेज रिहा करने से पूर्व इस बात को सुनिश्चित करेगा कि 
जापानी संभरफ को चुकाई गई येन अमरीकी डालर पाउण्ड स्टलिग 
भगतान की समतुल्य रपये की धनराशि के बरामर रुपया जहां देय हो 
भयाज के प्रभारों सहित उस धनराशि पर विदेशी संभरक को बैंक प्राफ 
इडिया , टोकियो द्वारा भुगतान की तिथि से बास्तविक रु पये जमा करने की 
तिथि तक की अवधि पर पहले 30 दिनों के लिए 12 % प्रति वर्ष की 
पर से और शेष अवधि के लिए 18 प्रतिवर्ष को दर से हिसाब 
लगाकार व्याज सार्वजनिक सूचना सं . 31 - माई टी मी ( पी एन ) । 
83, दिनाक 10- 8- 83 और 35 - पाई टी सी (पीएम )/83, दिनाक 
20- 8-83 की शर्ता के अनुसार, भारत सरकार के लेबे में जमा कर दिया 


PEE 


( ख ) येन मुदा मो वह धनराणि जिसके संबंध में अपनाई गई 

परिवर्तन की वर के साथ निक्षेप किए जाने हैं । 
( ग ) जापानी मंभरया को भुगतान करने की तिथि । 


( घ ) अवा किए गए म्याज की राशि और अधि जिनके लिए 

गिमा गया है । 
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( ) कल जमा राशि । 

6( 6 ) अनुबन्धों की सूची 
( ज्याज की गणना जापानी मंभरक को अदायगी की तारीख से 

1. अनुबन्ध - - 1 पान स्रोत देशों की सूची । 
और उस तारीख सक जिस तारीख को समकक्ष रुपमा सरकारी 

2 अनुभन्ध - - पान वस्तुओं की सूची । 
खाते में जमा कराया है , की जाएगी तथापि सरकारी विभागों से 
कोई व्याज नहीं लिया जाएगा । 

१ . भानुबन्ध - -- शुगतान के लिए प्राधिकार पनी भारी करने 

हेतु प्रार्थना पत्र । 
उसके पश्चात् सी . ए . ए . एण्ड ए . द्वारा जारी किए गए 

1. अनुन्ध - 4 भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र का प्रपत्र । 
प्राधिकार का संदर्भ देते हुए और बीजक तथा पोत परिवहन दस्तावेओं 
को संलग्न करने हा खजाना रुपया जमा करने का साक्ष्य देते हुए पंजीकृत 

* * शेष गशि के संबंध में किए गए भुगतान तथा पोसलदान संबंधी 
जाक द्वारा सी . ए . ए . एण्ड ए . को भेजा जाना है । 

प्राधिकार पत्र जारी करने के बाद प्रायातक को महायता लेना 

नथा लेखा परीक्षा नियन्त्रक , आर्थिक कार्य विभाग , वित्त मंत्रालय, जनपथ 
टिप्पणी :- - भारत में प्रायातक में बैंक को यह सुनिश्चित करना 

भवन , पांघा तल , बी - -विंग , जनपथ, नई दिल्ली - - 110001 को 
चाहिए. फि रपये का निक्षेप भारतीय बैक टोफियो की प्रवायगी 

मासिक रिपोर्ट भेजनी चाहिए । 
की सूचना और अपरिवर्तनीय पोतलवान वस्तावेज की प्राप्ति 
के 10 दिनों के भीतर निरपवाद रूप में किया जाना 

उपासन्य - 1 
चाहिए. और वह कि उसके तत्काल माद सी . ए . ए . एंड ए . 
वित्त मंत्रालय ( भार्थिक कार्य विभाग ), मई दिल्ली को सूचित 

पान खोर्तों देशों की सूची: 
कर दिया जाएगा । 

क . ओ . ई . मी . डी . देश 
5 ( 4 ) भारत में सबद्ध भारतीय बैंक की लाइमेम की मुद्रा 

प्रास्ट्रेलिया 
विनिमय नियंत्रण प्रमि पर रुपया निक्षेपों की धनराशि का पुष्ठ किन करना 

बैलशियम 
पाहिए और प्रपेक्षित " एस प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक , बम्बई को भेजना 

कनाडा 
चाहिए । 

डेनमार्क 

फिनलैण्ड 
खण्ड--- 6 विविध व्यवस्थाएं । 

फास 
6. ( 1 ) पायात लाइसेंस का उपयोग करने की रिपोर्ट 

जर्मन संघ गणराज्य 
___ * *विदेशी मंभरफ को की जाने वाली भवायगियों की राशि और 

प्राइसलण्ड 
तारीख को मुमिश्मिन करने के लिए भायात की अलग से व्यवस्था करनी 

मापरलैण्ड 
होगी । प्रायासक के बैंक द्वारा घर या विलम्ब से प्राप्त परिवहन प्रलेखों 

इटली 
इत्यादि की प्राप्ति के रुपया निक्षेप राशि पर देय म्या राशि को प्रशिक 

जापान 
या पूर्ण रूप से माफ करने का कारण नहीं माना जाएगा । 

लक्जेमबर्ग 

नीवर 
6 ( 2 ) संभरकों को विशेष शो के बारे में मूचित करना 

न्यूजीलैण्ड 
लाइसेंसधारी के प्रायात लाइमेंस में दिए गए किसी उन विशेष 
उपबन्धों से पायातक को अवगत करा देना चाहिए जो माल के लान में पुर्तगाल 
संभरक पर प्रभाव डालसे हों । 

स्पन 

स्वीसन 
6 ( 3 ) विवाद 

स्विट्जरलण्ड 
यह समझ लेना चाहिए कि लाइसेसधारी और समरकों के बीच टी 
यदि कोई विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तरदायी यूनाइटेड किंगउम और 
नहीं होगी । भारतीय बैक टोकियो द्वारा किए गए भुगतान से पहले मंभरक यूनाइटेड स्टेट्म 
धारा पूरी की जाने वाली शर्ते अनुबन्ध - 1 में "भुगतान की शर्ती" के 

. विकासशील देश तथा क्षेत्र 
भंसर्गत मच्छी तरह में स्पष्ट कर लेमी पाहिए । संविदा की शर्तों में 
बियाद को निपटान से संबंधित प्रातें शामिल होनी चाहिए । 

( ख-1 ) गैर ओपेक विकासशील दश 

1. अफ्रीकी, उत्तरी सहारा 
6 ( 4 ) भविष्य अनुदेश 
प्रायात लाइसेंस या उसके संबंध में उत्पात किसी मामले या सभी 

मोरक्को 
मामलों से संबंधित जापान से वर्ष 1989 -90 के लिए , प्राप्त होने वाले 

ट्यूमीगिया 
सहायता अनुवान के अधीन सभी भाभारों को पूर्ण करने के लिए भारत 
सरफार मारा समय - समय पर दिए गए निक्षेपों या प्रादेशों का लाइसेंसधारी 

2 . प्रफीफी, दक्षिणी सहारा 

अंगोला 
को तुरन्त पालन करना होगा । 

मोत्स्वाना 
6( 5 ) अतिक्रमण या उल्लंघन 

बुरुण्डी 

कैमरून 
उपर्युक्त खण्डों में निर्धारित की गई शो का अतिक्रमण या उल्ल 

कैप व वार्ड द्वीप समूह 
घन करने पर मायात-निर्यात (नियंत्रण ) अधिनियम अधीन उचित 

मध्य अफ्रीकी गणराज्य 
कार्यवाही की जाएगी । 

चाड 


পাষ 


मिय 


[ भाग 1 . - गर 1 ] 


भारका राजपत्र : प्रसाधारण 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- - 


- 


ग्वाटेमाला 
हंटी 


कोमोरो द्वीप समूह 
कोंगो गणराज्य 
घहोमे ( 1 ) 
भूमध्यरस्त्रीय गिनी 
योपिया 
गम्यिया 
घाना 


गिनी 


पाइयरी पोस्ट 
फेत्या 
लेमेथे 
प्लाईबेरिया 
मालागासे गणतंत्र 
मलावी 
मानी 
मारिटानिया 
मारीशम 
मोजाम्बिक 
नाईजर 
पर्सगानी गिनी 
रियूनियन 
रोडेशिया 
रुयोग 
संट टेलिना और बीग ( 2 ) 
साओ टोमो और प्रिमिपी 
मेनेगल 
से चिलीज 
सीयरे लिमोन 
मोमालिया 
सुडान 
स्वाजीलैण्ड 
टेमी माफाम और इलाम 
टागो 

गागरा 
तंजानिया गगनझीर संध 
प्रपर बल्टा 
मारे गणतन्त्र 
जाम्बिया 


जमैका 
मार्शनिक 
मैजिसको 
नीदरलैण्ड एण्टीलिस 
निकारागा 
पनामा 
मैंटपियरे और मिकेलोन 
ट्रिनिडाड और टूबंगो 
वेस्टइण्डीज ( शाखा ) इनाई 
( क ) सह-सम्बद्ध राम्य ( 1 ) 

( ब ) पानित ( 2 ) 
+. दक्षिणी अमेरिका 

अर्जेन्टीना 
बोलिविया 
ब्राजील 
पिली 
कोलम्बिया 
फाफलैण्ड द्वीप समुह 
मास गिनी 
गयामा 


पराव 
पीस 


सुरिनाम 
যুসংহ 
5. मध्य पूर्वी एशिया 

बाहरीन 
इमाईल 
जोर्डन 
लेबनाम 
भामान 
सिरियाई परब गणतंत्र 
यूनाईटिड परम अमिरात ( 3 ) 
यमम भरब गणतंत्र 

यमन जनवादी का डी . भार , ( 4 ) 
6. दक्षिण एशिया 

अफगानिस्तान 
मंगला देश 
भूटान 
बर्मा 
मासदीप 
मेपाल 
पाकिस्तान 
श्रीलंका 
( 1 ) मग्य वीप एण्टिगुमा डोमिनिका प्रेमेश सेंट मिट्स ( सेंट 

क्रिस्टेफे ) मोबिस अंगुइला , संण्ट लुसिया और सैंट विसेंट । 


( 1 ) पहले स्पेन गिनी का प्रदेश, फरनाडो पो द्वीप सहित । 
( 2 ) निम्नलिनित द्वीपों महिल: एस्केन्सन , ट्रिस्टाणा, । 

इनएक्सेसिबल्स , नाईटिम्गल गफ । 


( : ) मग्म्य दीप समूह , अल्वा , पोनार, न्यूराकाओ, साहा सेंट 

यूम्टेस्टि , मेंट पैटिभ ( वक्षिणी भाग ) । 


3. अमेरिका, उत्तरी और केन्द्रीय 

बहामास 
भारमोडोसेन 
बेलीज 
बरगडा 
कोस्टारिका 


क्यूबा 


डोमिनिकन गणराज्य 
पलसल्यागेर 
गुवाटेलोप 


( 2 ) मुख्य द्वीप मोम्सेमरन्त , गेमान, तुर्क और काइकोस और विटिम 

वजिम दीप समूह । 
( 3 ) मगमन , दुबई , फुगीराह, रास अल खेमान, शाहरजाह और 

आका असा क्यवायन । 
( 4 ) अमन और विभिन्न सस्तनत और अमीरात सहित । 
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। 


उपायन्ध - - 2 


पान मस्तु मृधी 


1 . राम 
2. इस्पात विशेष इस्पात और मिश्र धातु इस्पात सहिस । 
3. ट्रक, टेक्टर, हल्के वाणिज्यिक वाहनो तथा को पहिया वाहनों 

के विनिर्माण के लिए संघटक , सम्बन गया अतिरिक्स पूर्ण । 


7. सुदूर पूर्वी एशिया 

बरनई हांगकांग 
खमेर गणतंत्र 
कोरिया , लाओम का गणतन्त्र 
मकोमा 
मेलेशिया 
फिलिपाइन 
सिंगापुर 
ताइवान 
पाइलैण्ड 
सिमेर 
वियतनाम गणतंत्र 

वियतनाम जनवादी गणतंत्र 
B . काक द्वीप समूह 
फिमी 
गिलमर्ट और इलाइम द्वीप 
फासिस पोलिनेशिया ( 5 ) 


4. रसायन 
5. जापान से सहायता प्राप्त परियोजनाओं तया मारम ापान 

संयुक्त उपक्रमों के लिए अतिरिक्त पुणे, सघटक सथा कम 

माल । 
6. पावर टिलरों के लिए संघटक , संबड तथा अतिरिक्त पुर्ज । 
7. मशीनरी, संघटक, उपकरण , अतिरिक्त पूर्जे तथा फचा माल । 
8. मधु क्षेत्र के लिए मशीनरी तथा उपस्कर । 
9. तेल तथा प्राकृतिक गम क्षेत्र के लिए मशीनरी, उपस्कर सया 

अतिरिक्त पुर्जे । 
10. उर्वरक तथा ऐसी माय मदें जिन पर आपसी सहमति हो । 


म्यू केमेडोनिया 
म्य हैबिसिम ( अ . और ऋ . ) 


हिपू 


उपायन्ध - 3 


" भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रार्यमा पत्र " 


मंख्या . . . . . . 


प्रशांत दीप समूह ( संमुमत राम्य ) ( 6 ) 
पापुमा न्यू गिनी 
सोनोमन द्वीप समूह ( ग्रा . ) 
टोगो 
मालिस और फुलना 

पश्चिमी सामोरा 
9. यूरोप 

साइप्रस 
जिबाल्टर 
ग्रीस 
माल्टा 
स्पेन 


मेवा में 

महायफ लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक , 
वित्त मंत्रालय, प्रार्षिक कार्य विभाग, 
य . को . बैंक बिल्डिंग , पहला तल , 
संसद मार्ग, 
मई दिल्ली - 110001 


टी 


( 


पगोस्लाविया 
- 2 ) ओपेक के सबम्य या सहयोगी देश 
अल्जीरिया 
बोलिविया 
सीनियन भरख गणराज्य 
गवान 
नाईजीरिया 
इसमेहोर 
मेनेजुएला 
ईरान 
कुवैत 
इराक 
कसर 
सऊदी अरब 
प्रलगानिया 
इण्डोनेशिया 
( 5 ) सोसाईटी माईलैण्ड्स समूह ( साहिती सहित ) को शामिल करते 

हुए मास्टूल द्वीप समूह भामेटूनगोम्बियर ग्रुप मारकोस 

टीप समूह । 
( 6 ) प्रांत वीप समूह का दूस्ट प्रदेश कैरोलोग दीप मार्शल द्वीप 

ममूह तथा मेरिना टीप समूह (गोंम को छोड़कर ) । 


विषय : - 1990- 91 के लिए 373 . 0 50 मिलियन येन की आपानी 

गराहत सहायता के अंतर्गत पायात । 
महोदय , 

उपर उल्लिखित अनुदान सहायता के अधीन मापाम से . . . . . . 
के मायात के संबंध में हम निम्नलिखित विवरण इसलिए भेज रहे हैं 
कि माप सम्बठ जापानी संभरफ के पक्ष में बैंक प्राफ इंडिया, टोकियो 
को भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी कर सकें :- - 

( क ) भारतीय प्रायासक का नाम और पता । 
( ब ) आयात लाईसेंस की संख्या , दिनांक और मूल्य और जब 

तक यह वैध है । 
(ग ) अधिप्राप्ति के सरीफे भया यह प्रत्यक्ष खरीद पर आधारित 

है या औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय मिविवा पर पाधारित 
है । इस मामले में कारणों सहित यह निर्दिष्ट करमा है कि 
क्या संविदा का निर्णय तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर किया 
गया है । 


( घ ) माल का संक्षिप्त विवरण । 


( E ) माल का जगम देश । 


( अ ) संविदा का कुल लागत और भाड़ा मूल्य ( येन में ) 
( छ ) यदि कोई हो तो भारतीय रुपये में भारतीय एजेंट के 

कमीशन की धनराशि ( येन में ) 


[ भाग - - बण्ट ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( ज ) यह कुल लागत तथा भाडा मुख्य ( येम में ) जिसके लिए 

भुगतान के लिए प्राधिकार पक्ष की प्राषश्यकता है । 
( A ) मंभरकों के साथ की गई संविदा का नाम और दिनांक । 
( अ ) भिक का नाम और पता । 
( ट ) ने भुगतान और संभावित तिथि जिमको संबिवाभों के 

अंतर्गत भुगताम देय होंगे । 
( ८) माग्न की मुपुर्दगी पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथिया । 
( ) बैंक आफ इंडिया टोकियो को भुगतान करते समय प्रस्तुत 

किए जाने वाले दस्तावेज ( प्रत्येक सेट की संख्या और उमका 

निपटान दर्शाते हए )। 
( ) " नशन अनुदेण ( अनुमेय या और अनमेय वाहनान्तरण/ 

पाशिक पोतलवान मिर्दिष्ट कीजिए ) । 
( ण ) भारत में भायातक के बैंक का नाम और पता । 
( स ) मा उमी लाइसेंस के अंतर्गत मंविदा ( संविदाएं ) कर दी 

गई है और यदि हो , तो ऐसी संविदा की संख्या विमांक 

और मल्म । 
( थ ) भारतीय परसन जिसे उपस्कर/ माल भेजे जाने हो । 


5. भापकी प्रापातक द्वारा दस्तावेजों के रख -रखाव के प्रभारों 
महित अदा किए जाने वाले किंग भाडे का निर्धारण 
भारतीय दूतावास, टोकियो आयातमा बैंक द्वारा किया जाएगा 
तथापि भारतीय दूतावास, टोकियो द्वारा सरकारी विभागों 
से संबंधित बैंकिंग भाड़े का भुगतान बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो 
को किया जाएगा तथा से संबंधित विभागों के नामे डाला 

जाएगा । 
6. जैसे ही संभरक द्वारा प्रस्तुत किए गए सदान दस्तावेजों आदि 

के प्राधार पर प्रापके द्वारा कोई भी भुगतान किया जाए तो 
इसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में इस मंत्रालय और पायातक 
के बैंक को भेजी जानी चाहिए । 
7. इस मवामय की विशेष प्रमुमति के बिना भुगतान के लिए 
प्राधिकारपत के लिए कोई भी संशोधन मारी नहीं किया जा 

मकता है । 
8. यह भुगतान प्राधिकार पत्र . . . . . . . . . . . . . . तक वैध 

रहेगा । 
9. कृपया उस संख्या का उल्लेख फरें जो इस अधिकार 
पत्र के शीर्ष पर दी गई हैं , इसे संविदा से संबंधित मारे 
पत्राचार और बंजक में भी अदायगी दर्शाते हुए लिखा जाए । 

भवदीय, 


उपायम्प -- - 


भारत सरकार 

वित्त मंत्रालय 
( मार्षिक कार्य विभाग ) 

नई दिल्ली, दिनांक 
सेवा में 

बैंक प्रफि इंडिया , 
टोकियो शाखा, 
टोकियो ( जापान ) । 

विषय 373 . 050 मिलियन येम की जापानी पण रास्त अनुदान 
सहायना के अंतर्गत प्रायात प्राधिकारपत्र जारी करना । 
प्रिय महोदय , 

आपके बैंक के साथ दिनांक . . . . . . . . . . . . . . . को किए 
गए ममझोते की शतों के अनुसार प्रापकी एतद्धारा ( परिशिष्ट में दिए 
गए न्यौरे के अनुसार ) सर्वधी . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . को 
अधिकतमHT 

. . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . येन प्रसमिस 
भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाता है । 

... कृपया भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (एपी ) की पावती 
के बारे में संभरकों को सूचना दें और इस सूचना पन की 
एम प्रति जापान सरकार मायाप्तक बैंक भारत के राणता 
वास, टोकियो और इस मंत्रालय को पृष्ठोकित की जाए । 


( लेखा अधिकारी ) 
प्रति निम्नलिखित को प्रेषित : --- 

1. पायातक . . . . . . . . . . . . . . . . . . . को उसके पत्र 
मस्या . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .दिनाक . . . . . . . . . 
के संदर्भ में । 

मामातक के कर . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
( i ) यह प्राधिकारपत्र पेन अनुवान के अंतर्गत मारतों को शासित करने 
गाली संबंधित बाइसैस शर्ती के तहत जारी प्रिया या है । लाइसें ., 
शर्तों और संबंधित सार्वजनिक सूचनाओं/ मावेशों भादि को देखें और माया 
विदेशी भुगतान के संबंध में उचित कार्रवाई करें । 

(ii ) उनसे निवेदन किया जाता है कि बैंक प्राफ इंडिया 
टोकियो प्रांच से दस्तावेज प्राप्त करने पर जापानी संभरफ को पेन / 
अमेरीकी डालर पाउण्ड भुगतान के बराबर रूपये जमा करने की व्यवस्था 
करें । समुद्रपार संभरकों को पुकाई गई धनराशि के बराबर रुपये की 
गणमा सार्वजनिक सूचना सं . 113 - माई टी सी ( पी एम ) / 88 - 91 
दिनांक 6- 4- 89 या अन्य ऐसी ही सार्वजनिक सूचना जो समय -समय पर 
जारी की जाए के अनुसार सम्प्रपार संभरकों को भुगतान करने की तिपि 
को यथा प्रचलित परिवर्तन की मिश्चित दर पर की जाएगी प्रगम 
30 दिनों के लिए 12 % वार्षिक वर से और इससे अधिक प्रकषि 
के लिए 18 % वार्षिक दर से व्याज मोफि संमरफ को भुगतान की तारीख 
और जिस तारीख को समतुल्य रुपया सरकार के लेखों में जमा किया जाए 
उन दो प्रवधियों के बीच की अवधि के लिए संगणित करके उसे मी 
सार्वजनिक सूचना सं . 31 - माई टी सी ( पी एन ) / 83, दिनांक 
10- 8 - 83 और सार्वजनिक सूचना 35 -माई टी सी ( पी एन ) / 83. 
दिनांक 26- 8-83 के प्रमुसार भारत सरकार के लेबे मे जमा 
फरामा है । व्याज दोनों दिनों के लिए देय है पर्याप्त वह दिन 
जब समुद्रपार संभरक को भुगतान किया जाता है और यह तारीख भी 
जब भारत सरकार के लेखे में रुपया जमा कराया जाता है ( जब भी इस 
दर में कोई परिवर्तन किया जाए उसे सूषित कर दिया जाएगा ) यह 
सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि मायातक को सीमाशुरुफ निकास के लिए 
मायात परामकम्य दस्तावेजों का मूल सैट दिए जाने से पूर्व यह धनराशि 
जमा कर ली जाए । तथापि, सरकारी विभागों द्वारा कोई स्पाम नही 
दिया जाएगा । 


3. प्राधिकार पक्ष की शों के अनुसार संभरको को भुगताम 

परिशिष्ट में पथा सांकेतिक लदान दस्तावेजों के माधार पर 
किया जाएगा । 
+ विवेशी संभरक को भुगतान करते समय ( मायातक के का 

का नाम और पता ) • • • • • • • • • • • • • • • • •सभी मस 
पोत परिवहन पस्तावेज जिसके माय (पराक्रम्य ) और 
अतिरिमत दस्तावेजों का पूरा सेट और संभरक को अदायगी 
के लिए नामे जक की प्रति , जिममें मवायगी यदि कोई 
हो , भेषी जानी चाहिए । 
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for 1990 -91 extended by the Government 

of Japan ----regarding. 
File No . IPC/ 23 ( 80 ) 90 - 93. --- The terms and 
conditions governing Public Sector imports under 
Japanese Grant Aid of Yell 373. 050 million ( Debt 
Relief ) for 1990 - 91 extended by the Government 
of Japan are contained in Appendix to this Public 
Notice and are notified for information . 


D . R . MEHTA , Chief Controller of Imports & 

Exports 


( iii ) वे धनराशियां या तो भारतीय रिजर्व बैंक , नई दिल्ली 
या भारतीय स्टेट बैंक , तीन हजारी दिल्ली में सामान के दाहिनी और 
कोर में . 5130000009 दर्शाते हुए जमा करनी चाहिए अथवा स्टेट 
4 माफ इंडिया की शाखा या उसकी उप शाखाओं या किसी राष्ट्रीयकृत 
बैंक ( श्रावेशक ) प्राप्त रिमाण्ड व फट गोमि स्टेट बैंक भाफ इंडिया , 
frस हजारो, दिल्ली - ( प्रादेशिती और पासता ) में देय हो , के माध्यम 
में भेजा जाना चाहिए । इस संबंध में उनका ध्यान सार्वजनिक सूचना 
गं . 23 - मआई टी सी ( पी एन )/ 63 दिनांक 24- 10- 1965, सं . 13 : 
पाई टी सी ( पी एन ) / 11 दिनांक 5- 10- 1971, नं . 74- माई टी मी 
( पी एन )/ 74 दिनाक 31 - 5- 74 बार गं . 103- प्राईट मा (पीएन ) । 
76, दिनांक 12- 10- 1976 में दिए गए प्रावधानों की ओर दिलाया 
जाता है । यह लेखाशीर्ष जिममें रुपया ममा कराना है "के पिोजिट्स एर 
एसबासिज 8443 -सिविल डिपाजिट फार. परजिज एटट्रा अवरोड, 
परचेगिम अण्डर ग्रांट एण्म फाम दि गवर्नमेंट माफ जापान फार 1984-- 11 " 
( येन 373 . 050 मिलियन पोट एण्ड बट रीतिफ ) है । 

( iv ) जिन मामलों में गुल्य काया रिजर्व बैंक प्राफ हडिया , 
नई दिल्ली या स्टेट बैंक श्राफ इंडिया , तीस हजारी दिल्ली में सार्वजनिक 
सूचना में . 132-पाई टी मी ( पी एन )/ 71, विमांक 5- 10- 71 के 
अनुसार नकद जमा लिया जाए उन मामलों में चालान की मूल मन 
में एक प्रतिलिपि उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजनी चाहिए , जिसके 
साथ बैंक प्राफ इंसिया, टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणियों का 
पूर्ण विवरण देते हुए एक अग्रेषण पन होना चाहिए: --- 

महायक लेखा तपा लेखा परीक्षा नियंत्रक , 
वित्त मंत्रालय ( मार्थिक कार्य विभाग ) , 
यो विस, 5 जल जनपथ भवन , 
नई दिल्ली - 110001 


Appendix to the Ministry of Cominorcu 
Public Nctice No . 233- ITC(PN) 90 - 93 , 

dated 22 . 10 - 91 


LICENSING CONDITIONS IN RESPECT OF 
PUBLIC SECTOR IMPORTS UNDER JAPANESE 
GRANT AID OF YEN 373 .050 MILLION 
( 373, 050 ,000 ) ( Debt Relief ) FOR 1990- 91 EX 
TENDED BY THE GOVERNMENT OF JAPAN 


Section T: - General Conditions : 

1. (i) The Japanese Granit Aid of Yen 373 ,050 
million extended by the Government of Japan is 
untied in favour of OECD and developing countries . 
Accordingly the commodities and services incidental 
thereto be procured under This Grant Aid can be 
imported from Japan and all countries enumerated 
in the list at Annexurc - I which will be the eligible 
source countries under this Grant. The list of eligi 
hle commodities that can be imported under this 
Grant Aid is at Annexure -II . 


( v ) जिन मामलों में तुल्य रुपया संकेतित सार्वजनिक सूचना 
में यपाउस्लिखित दर्शानी हुण्डी द्वारा प्रेषित करमा है उसकी सूचनाएं 
उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहिए । सभी मामलों में जमा किए गए 
मुल्य रुपये निर्धारित दर पर ग्याज की राणि और यह अवधि जिसके 
लिए ब्याज गिना गया है, का पूरा म्योरा इस विभाग को भेजना चाहिए । 

( vi ) बैंक ऑफ इंडिया टोकिया प्रांच के बैंक प्रभार और विदेशी 
संभरकों के मैकरों के प्रभार, यदि कोई हों सः , वे भारतीय बैंक और बैंक 
माफ इंडिया , टोफिया ब्रांच के बीच सीधे तय किए जाने चाहिए । 


I. ( ii ) The licence will bear the superscription 
" Yen 373.050 million Jupiinese Grant Aid for 
1990 - 91 ". The licence Code for the first and second 
suffix will be " S|JN ". Thesc will also be repeated 
in the letter from the CCI & E forwarding the 
import licence . 


( vii ) विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत डीलर के रूप मे बक के फतव्य 
एवं जिम्मेदारियों को भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न परिपक्षों में विनिर्दिष्ट 
किया गया है । इस संबंध में 18- 6-1977 के ए डी परिपन सं . 
22 की ओर विशेष ध्याम प्राकर्षित किया जाता है । 

3. भारतीय दूतावास, टोकियो 

4. अपर सचिव , ( जापान ) वित्त मंत्रालय प्राथिम , कार्य विभाग , 
नई दिल्ली - 110001 को माई डी सं . . . . . . . . . . . . . . . . / जापान 
दिनांक . . . . . ! • • • • • • • • • • • •के संदर्भ में । 


___ I. ( iii ) No remittance of foreign exchange will be 
permitted against licence , except bank charges to 
the Bank of India , Tokyo which may be remitted 
through normal banking channels . Any payment 
towards India Agent s Cosumission should be made 
in Indian rupees to the agent in India . Such pay 

ments. however, will form part of the licence value 
and will , therefore. be charged to the licence . 


( लेखा अधिकारी ) 


I. ( iv ) The import licence will be isşued on CIF 
basis with an initial validity period of 12 months . 
For extension of the validity period of the licence , 
the licensee should approach the licencing autho 
lity concerned who shall consult the Department of 
Economic Affairs ( Jaran Section ) in the matter . 


MINISTRY OF COMMERCE 


(Import Trade Control) 
Public Notice No . 233 -ITC(PN)| 90 - 93 

New Delhi, the 22nd Odtober, 1991 
Subject : -- Licensing Conditions in respect of Pub 

lic Sector imports under Japanese Grant 
Aid of Yen 373. 050 million (Debt Relief) 


____ I. ( v) Firm order must be placed on C & F basis 
on the overseas suppliers located in Japan and in 
other eligible countries mentioned in Annexure- I 
and sent to Under Secretary (Japan ), Department of 
Economic Affair s ( Japan Section ) , Ministry of Fin 
ance. North Block , New Delhi ( within 4 months 
from the date of issuc of the import licence ) . " Firm 
Orders " menns purchase order placed hy the Indian 
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भारत का राजपत : असाधारण 


11çericce in the Overscas Supplier duly supported by 
ordur confirmation by the letter of purchase contract 
only signed by both the Indian importer and the 
Overscas supplier. Order on Indian Agents of over 
seu , suppliers and /or order confirmation of such 
Indian Agents are not acceptable . 


I (vi ) Tlie condition of the placement of con 
tract within 4 months period will be trcated as not 
having been complied with unless complete contract 
documents reach the Ministry of Finance, Depart 
meit of Economic Affairs , Japan Section , within 
four months from the date of issue of the import 
licence . If firm orders as explained in para I ( v ) 
above cannot be placed within 4 months for valid 
reasons , the licencee should submit the import licence 
to the concerned licensing authorities giving reasons 
why orders could not be completed within four 
months. Such request for extension in the ordering 
per od will be considered on the merit by the licen 
cing authorities who may grant further cxtension upto 
a maximum period of four months. If , however , cxten 
sion is sought beyond 4 months from thc date of 
issue of the import licence, such proposals will inva 
riably be referred by the licencing authorities to the 
Department of Economic Affairs ( Japan Section ) , 
Ministry of Finance , North Block , New Delhi, who 
will consider such extension on the merits of each 
case and communicate their decision to the licencing 
authorities for communication to the licencee. 

In fixing the terminal date for shipment it should be 
noted that this date should not be beyond 31- 3 - 1992. 
Section II - Special points to be kept in view while 

negotiating a supply contract 
II (i) (a ) The C & F valuc of the contract should bo 
expressed in Yen or US Dollar or Pound Sterling 
without fracoin less than one Yen , one cent or anc 
penny and should cxclude Indan Agent s commission , 
if any which should be paid in Indian rupecs, In no 
circumstance the contract value should be expressed 
in Indian rupce or in any other currency . The FOB 
cost and freight amount may be shown separately but 
should be clarified in the contract whether the freight 
charges will be payable on actual basis or whether 
the freight charges indicated in the contract would be 
the amount payable irrespective of the actual charges. 

(b ) The contract should provide for payment on 
cash basis i.c , on presentation of shipping documents 
by the Japanese suppliers to the Bank of India , 
Tokyo , 

( c) The purchase order and the supplier s order 
confirmation should be in English only . 

II( ii ) Only one contract should be entered into 
against the import licence . In exceptional cases, more 
than one contract may be permitted to be entered 
into , for which price approval of the Department of 
Economic Affnirs , Ministry of Finance , should be 
obtained soon after the date of issue of the import 
licence . 

II( iii) Eligibility of Supplier --- The supplier shall be 
a national of the eligible source countries, or a juridi 
cal person registered and incorporate in the eligible 
source countries . 
2791 GI /01 — ? 


Section III : 

The following provision should be specifically in 
corporated in the supply contract - 

III(i) The contract is arranged in accordance with 
the Agreement dated the 11-6 - 91 between the Govern 
ment of India and Japan concerning the " Grant 
Aid of Yen 373 ,050 million for 1990 - 91” and will 
be subject to the approval of Governmeat of India . 

III (ü ) Payment to the Overseas suppliers shall be 
nade through an Authorisation to Pay (AP ) which 
will be issued by the Controller of Aid Accounts and 
Audit, Ministry of Finance , Department of Economic 
Affairs, Janpath Bhawan , B Wing , 5th Floor, Jan 
path , New Delhi- 110001 in favour of the Bank of 
Indi , Tokyo under the Japanese Grant Aid for 
1990 91. 

III ( iii) The Overseas suppliers agree to furnish 
such information and documents as may be required 
by the Government of India on the one hand and the 
Covernment of Japan on the other. 

III ( iv ) Where suppliers are located in Japan , they 
agree to make shipping arrangernents in consultation 
with the Embassy of India , Tokyo and that for this 
purpose they would he p the Embassy of India , Tokyo 
informed of the delivery schedule of the goods in 
volved and notify the Embassy of India , at least six 
wccks in advance of the shipping required to the 
suitable arrangements should be made. In exceptional 
cases, where the importer require this period of 
notice may be reduced .. The Japanese supplier should 
also agree to send a cable advice to the importer 
after each shipment giving the necessary details and 
a copy thereof should be sent to the Embassy of 
India, Tokyo . 
Section IV : Conưract Approval by Government of 

India . 
IV (II) If the contract documents " Request for 
liccnsce should forward to the Under Secretary 
(Japan ), Department of Economic Affairs, Ministry 
of Finance , North Block , New Delhi, 4 copies of the 
contract duly signed by both parties or purchases 
order by the Indian Importer placed on the Overseas 
supplier supported by order confirmation in writing 
by the overseas supplier or their photocopies com 
plete in all respects with two photocopies of rele 
vant valid import licence and also two copies of the 
request for issue of " Alp in the form at Annexure 
II. The above procedure will also apply to all con 
tract amendinents causing essential modifications to 
the contents of contracts or in its price . 

IV (i ) If the contract documents " Request for 
issue of A / P " and other connected documents are 
found to be in order the Ministry of Finance (Depart 
ment of Econoinic Affairs ) will approve the contract 
and will arrange to send one set of the documents 
mentioned in (1) above cach to the CAA & A . The 
Finbassy of India , Tokyo and the Embassy of Japan 
in India , 


IV ( iii ) On receint of the documents mentioned 
Triin above , the Controller of Aid Accounts and 
Aulit, Department of Economic Affairs , Ministry of 
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Finance , Janpath Bhawan , Janpath , New Delhi interest will be notified as and when necessary. It will 
110001 will issue an Authorisation to Pay (AP) to be the responsibility of the Indian Bank concerned to 
the Bank of India , Tokyo in the form at Annexure cnsure that the amounts due are correctly depositel 
IV for making payment to the overseas supplier. inio Governmen ! Account before the import cucu 
Copies of the AP will be endorsed to the Embassy 

ments are handed over to the importers. The licences 
of India , Tokyo , the importer , the importer s Bank 

should also ensure that the amounts due are correctly 
in India and Japan Section , Department of Econo 

deposited into Government Account before taking 
mic Affairs, Ministry of Finance. 

delivery of the documents írom their bankers. It is 

ile responsibility of the importer to ensure that 
IV ( iv) On receipt of the Authorisation to Pay the amouits due are correctly deposited into the 
(AP) the Bank of India , Tokyo will intimate the Govt. account promptly even when they obtain 
fact of the receipt to the supplier under intimation delivery of the goods from the Customs Authorities 
to the Government of Japan Embassy of India , Tokyo without original shipping documents under exceptio 
the Importer s Bank in India and the CAN - A . 

nal circumstances . The Head of account to 

Which the above rupee deposits should be credited is 
IV (v ) The foreign Supplier shall , after effecting 

" K — Deposits and Advances - 8443 Civil Deposits 
shipment, present through his banker , ‘he documents 

Deposits for purchases etc . abroad - purchase Grant 
specified in the AP to the Bank of India , Tokyo . If 

Aid from the Government of Stpan " for 1990 -91 
the documents are found ho be in order, the Bank of 

( Yen 373 . 050 Million Grant Aid - Debt - Relief ) . 
India , Tokyo will relcase the amount specified in the 

However , no interest is payable by Govt . Deptt . 
documents to the Supplier through his bankers. 
IV (vi) Banking charges payable to the Bank of 

V (i ) The amount referred to above should be 
India , Tokyo for advising the AP and for arranging 

deposited in cash to the credit of the Government 
payment to the Overseas Supplier shall be seitled ty cither in the Reserve Bank of India , New Delhi indi 
the concerned importer s Bank in India by remit cating Code No . 5130000009 on the right hand 
tances to the Bank of India , Tokyo throueli normal 

corner of the challan or in the State Bank of India , 
banking channel without affecting the Government of 

Tis Hazari , Delbi or if this is not possible it should 
India s account. However, in casc of Government 

0 . remitted by means of a Demand Draft obtained 
Departments the banking charges are payable to irom any Branch of the State Bank of India or its 
B . O . I., Tokyo by the Embassy of India , Tokyo and subsidiaries or any one of the Nationalised Banks ; 
thien debitted to the Deptts. concerned , Section V (draiver ) drawn on and made payable to the State 
Responsibility for rupee deposit . 

Bank of India, Tis Hazari Branch Delhi-6 (drawee 

and payee ) for credit to Government account as con 
Section V :- Responsibility for rupee deposit . 

Templated in Public Notice No . 103 - ITC (PN ) 76 
V (i) The original negotiable shipping documents 

dated 12 - 10 - 1976 and No. 113 _ ITC (PN ) 88 - 91 
will be invariably forwarded by the Bank of India , 

dated 6 -4 - 1989 . 
Tokyo , to the concerned importer s Bank in India 

V (iii ) The concerned bank in India shall also 
which would be a branch of the State Bank of India 

furnish such additional deposit in the same manner 
or any of the Naionalised Bank as mentioned in ( 0 ) 

u1ipulated above as may be requested by the Gov 
in Annexure - III who should release the negotiable 

er : ment of India on account of Service charges with 
set of documents to the importer concerned only after 

in seven days after such a demand is made by the 
ensuring that the rupee equivalent of the Yen US $ 

Government . While filling the various columns in 
Pound sterling payments made to the supplier along 

the challan it should be ensured by the importers . 
with interest charges there on in cases where payable 

their bunkers that complete information is invariably 
calculated at the rate of 12 per cent per annum for furnished . 
the first thirty days and at 18 % for the period 
in excess thereof rockoned from the date of 

The following particulars should invariably he 
payment by the Bank of India , Tokyo to the 

furnished in the Treasury Challans : 
foreign supplier to the date of actual rupee deposit , 
is deposited into Government of India account in 

(a ) Ministry of Finance AP (Authorisation to 
terms of the Public Notice No . 31 - ITC ( PN ) 183 

Pay ) No, and date. 
dated 10 - 8 -83 and No. 35 - ITC (PN ) 83 dated 
26 - 8 - 83 . The interest is payable for both the days 

(b ) Amount of Yen Currency in respect of 
i.e . the days on which payment is made to the 

which deposits are to be made together with 
Supplier and also the day on which rupee deposits 

rate of conversion adopted. 
is made into Governmen t account vide Public Notice (c ) Date of Payment to the foreign supplier. 
No . 74 -TTC (PN ) 174 dated 31- 5 - 1974 as modified 
under Public Notice No. 103-ITC (PN ) |76 dated 

( d ) The amount of interest paid and the period 
12 - 10 - 1976 . The exchange rate to be adopted for 

for which it has been calculated . 
computing the rupee equivalent of the Yen US $ 
& Pavment will be prevailing composite rate of 

( e ) Total amount deposited . 
cxchange as laid down in CCI & E Public Notice No . 

( Interest is to be calculated for the period 
113-ITC (PN ) ( 88 -91 of 6 - 1 -1999 or as may be 

from the date of payment to the supplier 
notified hy Government from time to time through 

upto and inclusive of the date of deposit of 
Public Notice of the CCT & E or through Exchange 

rupee equivalent into Government 
Central Circulars of the Reserve Bank of India . Any 

Account). However, no interest is payable 
charges In this regard as also in regard to the rate of 

by Govt. Deptts. 


furnish sabove as may ber of Service charges 


the 
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Thereafter the Treasury Challans evidencing the 
rupee deposit should be sent by registered Post to the 
CAA & A indicating reference to the AP issued hy 
him and also enclosing copies of invoice and shipping 
d cuments . 


Note : Importer s Bank in India should ensure 

that the rupee deposits are invariably 
made within 10 days of the receipt of the 
advice of payments and negotiable shipping 
documents from the Bank of India , Tokyo 
and that the CAA & A , Ministry of Finance 
(DEA ), New Delhi is kept informed of 
the fact immediately thereafter. 


Annexure | - - For of Request for issue of 

Authorisation to Pay (a AP). 
Annexure – For of letter of Authorisation 

to Pay (AP ). 
* * The importer should send a monthly report, after 
the AP has been issued regarding shipments and 
Payments made there against and about the balance 
left to the Controller of Aid Accounts and Audit , 
Department of Economic Affairs , Ministry of Finance , 
Janpath Bhawan , Vth Floor, B Wing, Janpath , New 
Delhi-110001. 


V (iv ) The concerned Bank in India should also 
endorse the amount of rupee deposits on the exchange 
control copy of the licence and send the requisite " S " 
Form to the Reserve Bank of India , Bombay. 


Sertion -VI : Miscellaneous Provisions ; 
VJ (i) Reports on thc utilisation of the import 

licence . 
* * The importer should make sepa 312 arrangements 
lo ascertain the amounts and dates of payments made 
to the foreign supplier . Late or delayed receipt of 
shipping documents etc . by the importers Banker will 
not be acceptable as a reason for waiver of partial or 
full aniount of the interest due on the rupee deposits . 


ANNEXURE - I 
LIST OF ELIGIBLE SOURCE COUNTRIES 
A . OECD Countries 

Australia 
Belgiuin 
Canada 
Denmark 
Finland 
France 
The Federal Republic of 

Gertany 
Grecce 
Iceland 
Ireland 
Italy 
Japan 
Luxemburg 
The Notherlands 
New Zealand 
Norway 
Portugal 
Spain 
Sweden 
Switzerland 
Turkey 
The United Kindgdom and 
The United States 


Vi ( ii ) Notifying Suppliers of Special Conditions ; 

The liçencec should apprise thc supplier of any 
Special Provisions in the import licence which may 
affect the suppliers in carrying out the transaction . 
VI (iii ) Disputes : 

Il sliyuld be understood that the Government of 
India will not undertake any responsibility for dispute 
if any, that may arise between the licencce and the 
supplier. The conditions to be fulfilled by the 
supplie: before payment by the Bank of India , Tokyo 
must be clearly spelt out by the importer in An 
nexure -1 under “ Terms of Payment" . Provision deal 
ing with a settlement of disputes be included in the 
condition of contract. 


B . Developing Countries and Terricories 


I. (b ) Non -OPEC Developing Countries 


VI (iv ) Future Instructions : 

The Licencee shall promptly comply with direc 
tionsinstructions or orders issued by the Government 
of injia from time to time regarding any and all 
mytters arising from or pertaining of the import 
licence and for Hccting all obligations under the Gront 
Aid for 1989 - 90 from Japan . 


I. Africal North of Sahara Egypt 
Morroco 
Tunesia 


VI (v ) Breach or violation ; 


Any breach or violation of the conditions set forth 
in the above clauses will result in appropriate action 
under the Imports and Exports (Central Act ) . 


II. Africa, South of Sahara , 

Botswana 
Burundi 
Camaroon 
Cape Ve Varde 
Central Sfrican Rep 
Chad 
Cunioro "slands 
Congo , Pouple s 
Republic it 


VI (vi) List of Annexures : 

Annexure list of chigible source countries. 
Annexure )!- - List of eligible comujocities . 
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Dhomay 
Equaterial Guir. ee 
Ethopia 
Gambia 
Ghana 
Guinea 
Ivory Coast 
Kenya 
Lesethe 
Malagasy Republic 
Malawi 
Mali 
Mauritansa 
Mauritius 
Moozambique 
Niger 

Portuguese Guinea 
Reunion 
Rhodesia 
Gwogal 
Sbychelbea and Rep ( 21 
Sier Temboond Principee 
Senegal 
Seychalle , 
Seirra Leon 
Somalia 
Sudan 
Swaziland 
Terre , Affairs and 
Jssas 


Martinique 
Maxico 
Netherlands Atillcs 
Nicaragua 
Panama 
St. Pierre & Miquelon 
Trinidad and Tabago 
West Indies (Dr.) u .ie. 
(a ) Associated States ( 1) 

(b ) Dependencies (2 ) 
IV . AMERICA , South 

Argentina 
Bolivia 
Brazil 
Chile 
Colombia 
Fulkland Islands 
French Guiana 
Guyana 
Paragusy 
Peru 
Surinam 
Uruguay 
ASIA , Middle East 
Bahrain 
Israel 
Jordan 
Lebanon 
Onan 
Syrian Arab Republic 
United Arab Amirates (3 ) 
Yemen Arab Republic 

Yemen , People s D . R . (4 ) 
VI, ASIA , Soulli 

Afghanistan 
Bangladesh 
Bhutan 
Burma 
Maldivis 
Nepal 
Pakistan 
Sri Lanka 


Togo 


Uganda 
Un Rep , of Terasania 
Upper Volta 
Zaire Republic 

Zambia 
III . AMERICA , North and Cen ! 

Bahamas 
Barbodosen 
Belize 
Barmuda 
Costa Rica 
Cuba 
Dominican Republic 
El Salvador 
Guadeloupe 
Guatemala 
Haiti 
Honduras 
Jamaica 


( 1 ) Formerly the territory of Spanish Guinea , 

including the Island of Fornando Po. 
(2 ) Including the following islands; Ascan 

sion . Tristan la inncccssibles, Nightinga ). 

Grugh . 
(3 ) Curacao , Saha , St. Eustacit . Sc . 


( 1 ) Main Islands ; Antiguia , Dominica , Gren 

ada , St. Mitts (St. Caristephe ) , Movis 

Anguilla , St. Lucia and St. Vincent, 
(2 ) Main Islands : Montsorrant. Gayman , 

Turks and Ca. · cos, and British Virgin 

Islands . 
( 3 ) Injoran , Dubai, Fujairah , Ras al Khaiman , 

Sharjah and Unmal Quaiwain . 
( 4 ) Including Aden and vac ous Sultanates and 

cmirates. 
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ANNEXURE _ II 
ELIGIBLE COMMODITY LIST 


1 . 


Rolls 


VII. ASIA , Far East 

Burnci 
Hong Kong 
Komer Republic 
Korea , Republic of Laos 
Macao 
Malaysia 
Phillippines 
Singapore 
Taiwan 
Thailand 
Timber 
Vietnam , Rep . of 

Vietnam Dam . Rep 
VIII. Cock Islands 


2. Stecl including special steel & alloy steel 

Components , attachments and spares for 
manufacture of trucks , tractors , light com 

inercial vehicles and two wheel 
4 . Chemicals 
5 . Spares, components and raw materials for 

Japan aided Projects and Indo - Japanese 

Joint Ventures. 
6 . Components , attachments and spares for 

power tillers . 
7 . Machinery , components, attachmeats, spares 

and raw materials . 
Machinery and equipment for the Small 
Scale Sector . 
Machinery, equipment and sparcs for the 

oil & Natural Gas sector. 
10 . Fertilizer and such other items as inay be 
mutually agreed upon . 

ANNEXURE - -111 
" REQUEST FOR ISSUE OF THE AUTHORISA 

TION TO PAY " 
No . 
To 


IX . 


Gilbert & Ellice Is: 
French Pelynesia ( 5 ) 
Nauru 
New Caledonia 
New B Herbrices ( Br. and Fr.) 
Hieu 
Pacific Islands (US ) ( 6 ) 
Papua New Guinea 
Solomon Islands ( Br.) 
Tongo 
Wallis and Futuna 
Western Samoa 

EUROPE 
Cyrus 
Gibralter 
Greecc 
Malta 
Spain 
Turkey 
Yugoslavia 
(62 ) Member or Associate Countries of OPEC 
Algeria 
Bolivia 
Libyan Arab Republic 
Gabon 
Nigeria 
Ecuador 
Venezula 
Iran 


The Controller of Aid Accounts & Audit, 
Ministry of Finance , 
Department of Economic Affairs 
UCO Bank Building, 1st Floor, 
Parliament Street, 
New Delhi- 110001 
Subject Import under the Japanese Debt-Re 

lief Ald of Yen 373. 050 million for 
1990 - 91 


Sir , 


In connection with the import of - - - - from 
Japan under the abov : inentioned Grant Aid , we fur 
nish the following particulars to enable you to issue 
the AP to the Bank of India , Tokyo in favour of 
the Supplier concernca : -- - 


Iraq 


(a ) Name and Address of the Indian Importer. 


Kuwait 
Quba 
Saudi Arabia 
Indonesia 


(b ) Number, date and value of the import li 

cence and date upto which it is valid . 


- - 


. 


. - 


. - 


- - . 


( 5 ) Comprising the Society Islands ( Including 

Tahit) The Austra ! Tslards, the Turimetu 

Cambier Group and the Marquesas Islands, 
(6 ) Trust Territory of the Pracific Islands: 

Caroline Islands Marshall Islands, and 
Marice Islands ( except Guam ) . 


(c ) Method of procuremerit whether it is based 

on direct purchase or Formal open Inter 
national tendering in which case it should 
be indicated whetlicr thc cuntruct has been 
awarded on the basis of technically suitable 

offer with reasons, if any. 
( d ) Brief description of the goods. 
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(c ) Origin of the goods. 
(t) Gross C & F value of contract ( in Yen ) 
(g ) Amount of Indian agents commission ( in 

Yen ) if any , payable in Indian rupees . 
(b ) Net C & F value (in Yen ) for which the AIP 

is required . 
(i) Namo and date of the contract with Sup 

pliers . 
(j) Name and addiess of the Supplier, 
(k ) Payment terms and probable dates on which 

paymeuts under the contract will fall due . 
(1) Expected date of caplotion of deliveries. 
(mn ) Documents to be presented at the time of 

payment to Bank of India , Tokyo , ( incl. 
indicating No. of sets of each and their 

disposal) 
(n ) Shipment instructions ( indicate if trauship 

mcat partsliipinent permitted or not permil 

ted ) . 
(0 ) Name and address of the I:nporter s Bank 

in India . 
( p ) Whether a contract( s) under the same li 

cence has been placed and if so , the No . 

date and value of such conrract. 
( q ) Indian port to which the equipmentiniute 

rials are to be shipped . 


Dear Sirs, 

In accordance with the terms and conditions of the 
agreement dated - entered into with your Bank 
you are hereby authorised to pay an amount jot ex 
ceeding Yen -- - to Ms. - - (as per details 
given in the Appendix ) . 

2 . Please advise the Suppliers of the fact of rc 
ceipt of the outhorisation to Pay (AP) and endorse 
a copy of this advice to the Government of Japan , 
Importers Bank, Embassy of India , Tokyo and this 
Ministry. 

3 . Payments to the suppliers in terms of the AP 
will be made on the basis of shipping docu 
ments etc . as indicated in the Appendix . 

4 . On making payment to the foreign suppliers. 
you should send to - .. - (Name & address of 
importers Banker ) all the original shipping docu 
onents ( negotiable ) as well as additional complete set 
of the documents and a copy of the dcbit advice for 
the payments made to tlie supplier including the down 
payment if any. 

5 . The banking charges including charges for 
handling documents payable to you by the importer 
will be settled by the Embassy of India Tokyo Impor 
tery Bank 


X 


Undertaking by the importer ; - -“ We, here 
by undertake to make full and correct de 
posit of the rupee ( equivalent etc ., of 
the payment made to the foreign supplier 
in the minner and at the rate prescribed 
by Government. The deposits will he made 
promptly before taking delivery of cach 
consignment of the goods (material impor 
ted ). In case c ? payments for services of 
foreign nationals , the deposits will he made 
as soon as the relevent invoices of the for 
eign suppliers made as soon as the relevan 
invoices of the foreign suppliers are ap 
proved by us and the payments made to 
suppliers." 


6 . As and when any paymen is made by you on 
the basis of shippiug documents etc . presented by the 
supplier, an advice in the prescribed form should be 
sent to this Ministry and the importer s bank. 

7 . We amendments to AP may be issued in the 
absence of a specific authority from this Ministry . 

8 . The AP will remain valid upto · -- - - charges 
in respect of Govt. Deptts, will be payable to E . O . I, 
Tokyo by the Embassy of India , Tokyo and debit to 
the deptts. concerned . 

9 . Please quote the number given at the top of this 
Authorisation to Pay in all correspondence relating to 
the contract and also in the advices showing payment. 


pavoices ofers made and invoices in the made 


Yours faithfully , 
Accounts Officer. 


ANNEXURF -IV 


No . 


GOVERNMENT OF INDIA 

MINISTRY OF FINANCH 
(Department of Economic Aduirs 

New Delhi, the 


Copy forwarded to :--- -- 

1 . Importer .. . . . . .. . .. . . .. ... . with reference to 
their letter No.. . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . dated . . . .. . . .. 

2 . Importer s Banker . . ..... 

(i) This authorisation to pay is issued under the 
relevant licensing conditions governing the imports 
under Yen grants. The licensing conditions and con 
nected Public Notice orders etc . may be referred to 
and appropriate action taken concerning the import 
forcign payments . 


TO 


The Bank of India 
Tokyo Branch , 
Tokyo (Japan ) 
Sub Import under Japanese Debt-Relief 

Grant Aid of Yen 373.650 Million - Issue 
of Authorisation to pay . 


(ii) They are requested to arrange to deposit the 
rupee equivalent of the Yen U £ payment to 
the overseas suppliers on receipt of documents from 
the Bank of India , Tokyo , Branch . The rupee equi 
valent of amount disbursed to the overseas suppliers 
will have to be calculated by applying the composite 
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rate of conversation as prevailing on the date of pay ( iv ) One Copy of the challan in original, in cases 
ment to Overseas Suppliers in accordance with the where the rupce equivalents are credited in cash at the 
Public Notice No . 113 - ITC (PN ) 88 -91 dated 6 - 4 - 89 RBI, New Delhi or the SBI, Tis Hazari, Delhi as pre 
or such other Public Notices as may be scribed in Public Notice No. 132 - ITC (PN )/ 71 dated 
issued from time to time. Interest @ 12 % 5 - 10 - 1971 should be sent by them to the address 
per cent per annum for the first thirty days and at given below along with a forwarding letter giving full 
the rate of 18 % per annum for the period details of the advice notes received from the Bank of 
excess thereof reckoned for the period between the India , Tokyo Branch . 
date of payment to the supplier and the date on which 
the rupee equivalents are deposited into the Govt. The Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry 
Account, is required to be deposited into the Govern of Finance (Department of Economic Affairs ) Jan 
ment of India account in terms of Public Notico No. path Bhawan , B Wing, 5th Floor , Janpath , New 
31 - ITC (PN ) 83 dated 10 -8 -83 and No. 35 - ITC |PN |83 Delhi- 110001. 
dated 26 - 8 -83 . The interest is payable for both the 
days i.c , the day on which payment is made to the (v) In cases where the rupee equivalents are remit 
overseas supplier and also the date on which rupee ted by means of demand drafts as laid down in the 
deposit is made into Government Account. (Any Public Notices issued from time to time, intimations 
chargo in this rate will be notified if and when mado ) . thereof should be sent to the address given above . In 
It should be ensured that these deposits are made all cases , full particulars of the rupee equivalents 
by . . . . . . . . 

. .. .. .. Public Notice deposited alongwith the amount of interest at the rate 
No. 203 - ITC ( PN ) 85 - 88 dated 20 - 7 -87 before the prescribed and the period for which interest has been 
original set of import documents are handed over to 

calculated should be furnished to this Department. 
the importer for Customs Clearance. However , no in 
terest is payable by Govt. Dcptts . 

(vi) The bauking charges, of the Bank of India , 

Tokyo Branch , including charges of the overseas sup 
( iii) These amounts should be deposited either with pliers bankers , if any should be settled directly betwcen 
the I. B . I. New Delhi indicating Code No. 5130000009 tho Indian Bank and the Bank of Indi: , Tokio 
on the right hand corner of the challan or the S . B . I., Branch . 
Tis Hazari , Delhi or remitted by means of a Demand 
Draft obtained by them any Branch of the S .B . I, or 

(vii) The Bank s duties and responsibilities as au 
its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks 

thorised Dealer in Forcign Exchange are prescribed 
(Drawer ) drawn on and made payable to the S .B .I., 

in various A . D . circulars of the Rescrve Bank of 
Tis Hazari, Delhi-6 (Drawee and Payee ). In this con 

India . Specific references in this regard is invited to 
nection their attention is also invited to the provi A .D , Circular No . 22 dated 18 - 6 - 1977 , 
sions of the Public Notices No. 113 - ITC (PN ) 88 -91 
dated 6 -4 -89 and 103 - ITC (PN ) |76 dated 12 - 10 - 1976 . 

4 . Embassy of India , Tokyo . 
The hand of Account to be credited is “ K -Deposits 
(4 ) & Advance -Deposits not having interest - CIVIL 5 . The Under Secretary (Jap ), Ministry of Finance , 
Deposit for purchases etc. abroad Purchases under 

Department of Economic Affairs , New Delhi- 110001 
Grant Ad from the Government of Japan " for 

will reference to U . O . No. 
1990 -91 ( Yen 373.050 Million 

Jap . dt. . . .. 
Grant Aid -Debt 
Relief). 

( Accounts Officer) 
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